हम सब जीवों के अनंत जन्म बीत चुके अनंत बार मानव देह भी मिला अनंत बार अनंत संत
भी मिले अनंत बार संतों के ज्ञान को भी हमने प्राप्त किया ये अंतिम सौभाग्य लेकिन
हमने 1 भूल की कुल जमा टोटल 1 भूल तत्वज्ञान प्राप्त करके भी मन की सुन लिया मान
लिया बस बैठे हैं बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं बैठे हैं चलो सो जाए महाराज जी
पूछेंगे तो तबियत खराब है कह देंगे चला गया उठ के पागल की तरह आधा पागल नहीं यहाँ
पर लोग आये हैं आते हैं सत्संग करेंगे जिनका कोई काम नहीं है अर्जेंट को उनके बिना
2 रोटी नहीं मिलेगी घर वालों को यह सजा मिल जाएगी कोर्ट में तारीख है बैठे बैठे
सोचने लगे अब चलना चाहिए वो बेटा है वो बेटी है वो बाप है वो बीवी है वो पाती हैं
खींचा सबने और चला गया वहाँ जा के बाहरी गर्मी वगैरह और उन लोगों के प्रपंच सुन
सुन के अरे मैं भी क्या बेवकूफ हूँ अच्छा खासा सत्संग लाभ मिल रहा था चला या बड़े
बड़े योगी साधारण व्यक्तियों की बात तो छोड़ 2 इसी मन के चक्क में जो सिद्धियां
प्राप्त कर चुके हैं अणिमा लघिमा गरिमा हो गए पतन हो गया उनका भागवत में कथा है
रिशभ भगवान के सामने सिद्धियाँ आई रिशब ने कहा आप लोग कौन हैं कैसे आई हम लोग
सिद्धी हैं महाराज आप श्री कृष्ण भक्त हैं न तो हम लोग आपकी सेवा के लिए आये हैं
तुम और सेवा अरे ऐसा कौन के, सर्वनाश के लिए आयी हूँ तुम्हारे चक्कर में पड़ कर के
बड़े बड़े सिद्ध जोगी माया के बंधन में पड़ गए भाग जाओ मनुष्यों कान खोल कर सुनो
नकुरा सख्यम मनस हन वस्ति कोई भी अपना कल्याण चाहने वाला मन पर विश्वास न करें मन
की न माने ये मेरा वा सब लोग याद कर लो हर समय याद रखो योग न कृतमाईत्रस्यपतरु जाए
व पुंछ चली बड़े बड़े योगियों को नहीं छोड़ता वेद ने स्तुति की थी भागवत में हैं
विजित रिषि वायु भिरदांतमनसतोरोगम जिन लोगों ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया योगी
लोग सत्य वगैरह में और प्राणों पर भी कंट्रोल कर लिया मैंने हवा सांस रोक लिया
हजारों वर्ष रोके बैठे हैं हम नहीं लेंगे सांस लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सके
इतना प्रबल दुश्मन है ये ये बात हम लोगों ने आज ही सुना है ऐसा नहीं तमाम जन्मों
में तमाम संतों से सुना है और सुनते समय समझ में भी आया है लेकिन फिर मन ने घुमा
दिया हमको अरे वो तो सब ठीक है लेकिन ऐसा है की 1 लेकिन लगा दिया मन ने और हम
भगवान की साधना से गिर गये सब लोग सोचिएगा मन में यह चिंतन जो है न इसकी धारा बनती
है थोडा सा चिंतन शुरू किया गलत वो और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और फिर वो डिसीजन में
बदल गया निश्चय ऐसा ही करना है और संसार की ओर मुड़ गया तो मन की न मानें क्योंकि
वो दुश्मन है क्योंकि वो माया का पुत्र है और हमको भगवान की ओर चलना है यही मन
हमको भगवान के पास पहुंचा सकता है जो मन अनाज काल से संसार में घुमा रहा है केवल
वेद शास्त्र और गुरु की बात मान ले मन की न माने बस
